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चरम निदेश 


जो दोनों समय नियमितरूप से साधना करता है, मृत्युकाल में 
परमपुरुष की भावना उसके मन में अवश्य ही जगेगी तथा निश्चितरूप 
से उनकी मृक्ति होगी ही। अतः प्रत्येक आनन्दमागीं को दोनों समय 
साधना करनी ही होगो- यही है परमपुरुष का निदष । यम-नियम के 
विना साधना नहीं हो सकती । अतः यम-नियम कापाखन करना भी 
परमपुरुष का ही निर्देश है । इस निदंश की अवहेलना करने का अर्थ है 
कोटि-कोटि वर्षो तक पशुजीवन के क्लेश मे दग्ध होना। किसी मनुष्य 
को उस क्ठेण मे दग्ध होना नहीं पड़ तथा परमपुरुष की स्नेहच्छाया में 
सभी आकर शाश्वती शान्ति काभ करं; इसक्ए सभी मनुष्यों को 
आनन्द-पागं के कल्याण-पथ पर लाने की चेष्टा करना ही प्रत्येक 
आनन्द-मार्गी का कर्तव्य है। दूसरों को सत-पथ का निदेशन करना 
साधनाकारही अद्ध दै। 


--श्रो श्री आनन्दमूति 
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१/२ शक्तिः सा शिवस्य शक्तिः । 
91811111 82. 9111252. 811811111. 


-मावाथं :- प्रत्येक वस्तु के उपादान ओौर निमित्त कारण होते 
हं । इसके अतिरिक्तं निमित्त के साथ उपादान का संयोग-स्थापक 
क्रियामावमभीदहै। इसक्रियाभाव को सात्ा के अनुसार ही 
निमित्त की, उपादान कै साथ दढता या रिथिलता निर्धारित 
होती हे। सृष्टि के विकास में पुरुष-तत्व उपादान कारण हैँ; 
भ्रकरुति-तत्व निमित्त के साथ उपादान कौ सम्पक-स्थापिकरा 
राक्ति है तथा निमित्त-करारण के रूप मेपुरुष-माव मुख्य एवं 
प्रकृति-भाव गौण है । पुरुष सर्वानुस्यत सता ह। अतः इसके 
्यतिरेक कुछ भी उपादान कारण के रूप में सिद्ध नहीं हो सकता । 
प्रकृति तत्व सर्वानुस्यूता तहं होने के कारण पुरुष कौ आध्रिता 
रै। पुरुष स्वदेश मे भ्रकरृति को जितना कायं करने का अवसर 
देता है, वहु केवर उतना ही काय कर सकती है। इपीलिए सृष्टि 
के विज्ञान मे कारण-सत्ता के रूपमे पुरुष को ही मुख्य निमित्त 
कारण कहा जा सकता ह । प्रकृति, पुरुष प्रदत्त अधिकार को, 
च्यवहारमे छा कारक-र्प मे स्वयं को प्रतिपन्न करती है। 
द्सोकिए वह गौण निमित्त कारण ह । इस निमित्त कारण के 
द्वारा उपादान-कारण मे जो विकरेति या अभिन्यक्ति होतो रहती ` 
ठै जिसे हम जागतिक विकाश कहते हँ वह प्राक्त गुणत्रय के द्वारा ` 
सम्पन्न होती है । इसीचिए प्रकृति, निपित्त कारण तथा उपादान- 
कारण कौ सम्पक्‌ स्थापिका शक्ति है। प्राक्त प्रभाव कौ अल्पता 








ट आनन्द-सुत्रम्‌ 


या अधिकता के उपर हौ वस्तु-देह की द्द्ताया शिथिक्ताः 
सम्पणरूपेण निभंर करती है । 

सभी क्षेवों मे पुर कोही भूमिका मुख्य है। पुरषने 
प्रकृति को कायं करने का जितना अधिकार दियाहैयादेता 
है, प्रकृति उतना हौ कायं करती हैया कर पाती हैँ! 
सृष्टि के विकाड-क्रम मे पुरुष उसे कार्य करने का अधिकार 
प्रदान करता ह ओर प्रकृति कायं करती चलती है । गुणत्रय 
के बन्धन के कारण सृष्ष्म पुरुष करमशः स्थूरत्व प्राप्त क्ता 
जाता दै। स्थूलत्व को चरम अवस्था में पुरुष घोरे-घीरे प्रकृति 
के पूवं प्रदत्त सुयोग ओर स्वाधोनता को स कुचित करता रहता 
हं। इसीक्एि स्थूल पुरुष क्रमशः सृष्ष्मत्व अजन करते-करते 
चरम अवस्था मे अपने स्वभावमे लोट आता है1 प्राक्त बन्धन 
के कारण पुरुष-देह मे जो विकाश-धारा है उसे दाशंनिक विचार 
से सञ्चर कहा जाता है ओर बन्धन को क्रम बद्ध'मान शिथिलता 
के कारण पुरुष देह में जो क्रमिक मुक्तिका भाव आताहै उसे 
प्रतिसंचर कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्राप्त अधिकार के 
सद व्यवहार मे 9कृति के स्वाधोनाहोने पर भी अधिकार पाना 
या न पाना पुरुष या चिति शक्तिपर निभेरहै। इसलिए कहना 
पडता है किं प्रकृति पुरुष की ही प्रकृति है--शक्तिः सा शिवस्य 
दाक्तिः। 


आनन्द्‌ सूत्रम्‌ 


१/१ शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्य । 


911198-511811$2111121ए8111८ 2312111118. 


भावाथ रिव ओर शक्ति दोनों का मिलति नाम हीनज्रह्य ` 
ह । कागज के तख्ते के दो पृष्ट होते हं । इन पृष्टों से उनकी उपमा 
दो जा सक्तो है। जिस प्रकार कागज के त्ते सेक्सी भी 
अवस्था मे कोई पृष्ट एक दुसरे से अलग नहं किया जा सकता, 
उसी प्रकार ब्राह्यो सत्ता मे पुरुष तथा भ्रकृति का सन्बन्ध है । एक 
को हटाने से दुसरे को स्थिति स कटापन्न हो जातौ है, इसोकिएि, 
एसा कहा जाता है कि पुरुष ओर श्रकृति अविनाभाव है । युक्ति 
ओर तकं के किए यपि ये दो मान लिए गये हं परन्तु वास्तव, 
मे व अविच्छिन्न है) | 


शिव या पुरुष दाशनिक शब्द के रूप में व्यापकभावसे 
न्यवहूत होने पर भी, छौकिक क्षत्र मे आत्मा के लिए ही प्रयुक्त 
होता है। शिव शब्द का अथं साक्षी चैतन्य है एवं पुरुष का भी 
अथ यहो है पुरे शते यः सः पुरुषः । अर्थात्‌ प्रत्येकं सत्ता मे जो 
साक्षोबोध सोया हुआ है उसे ही पुरुष कहा जाता ह । आत्मा शब्द 
का अथं सवंप्रतिसंवेदी है । 
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शारोरबोध का प्रतिसवेदन मानस-पट पर होता ह ; अर्थात्‌ शरीर 
को जड तरं मानस~पट से टकरा कर जो प्रतिफलन उत्पन्न 
करतो है उस प्रतिफलन के फलस्वरूप हौ मानस-भूमि मे शरोर 
का बोध जगता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जड वस्तु को 
तरंगे ज्यों ही किसी के मानस-पट से टकराती हं ; त्योहौ उस वस्तु 
करा प्रतिफलन होता है तथा उस व्यष्टि के मानस-पट पर उस अड 
वस्तु का बोधं उत्पन्न हो जाता है। इसो प्रकार मानस तरगं 
भी आस्मिक सत्ता से ठक रातो हं तथा इसके फरस्वरूप. उन मानस 
तरगों का भी प्रतिफलन ( 1606001 ) होता है ओर आत्मा 
एवं जीव अविच्छिन्न है, यह्‌ बोध जग पडता है । म।नप्त-तरग 
भावता- को यदि दाशं निक भाषा में संवेदन कहा जाय तो आत्मिक 
पट पर मानस-तरंग के प्रतिफख्न को प्रतिसंवेदन कहा जायगा ओर 
आत्मिक पट वही है जो उसके मनक्रा प्रति-संवेदी ह । जगत को 
सभौ वस्तुओ स्थुल, सूक्ष्म, एवं कारण-कीं अवस्थिति मानस- 
तरंग या संवेदनमेहीहै। इसीलिए पृणरूपेण युक्तियुक्त भाव 
से यह्‌ कहा जा सकता हे किं यह आत्मा है सवंप्रतिंवेदो । इस 
सवप्रतिसंवेदो अत्मा के रहने के कारण ही जगत्‌ की सभी वस्तुओं 
का अस्तित्व है। वे चोजं परोक्ष अपरोक्षक्षुद्रया व्यापक हौ 
क्यो त हों, तत्वगत दृष्टि से सिद्ध ओर स्वीकरृतहौरहीहं। यरि 
आत्मा नहीं रहता, तो सभी का अस्तित्व विपय्यंस्त हौ जाता । 


~ यि ` ति | म = ज क क कः = क ~ ~ ` = ~ चछ  - = ~ क्म 
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जह्‌ तत्व ( 00€7 1 ) कहा जाता है। तथा जिस शक्ति सम्पात 
से यह्‌ उत्पन्न होता है उसे ही रजो गुण (ण211९९ 
71101 ) कहा जाता है । प्राकृत शक्ति के ` कमिक धारा 
प्रवाह मे अधिकं ल्किति संपात के कारण परिशेष मे उद्भूत होता 
` विषय भाव यां पुरूष की चरमं स्थूरत्व प्राप्तिः; ( {16 
८706651 00161४९ (०पा{ला 0811 2 11 ` ऽपण धल 
{1४6 6057708 ) 1 पुरूष को इस अवस्था को चित्त कहा आता 
है (110 आरण )1. जिस शक्ति सम्पात के कारण इसकी 
उत्पत्ति होतो ह प्रकृति की उस शवतत को तयोगुण ( 8312110: 
11161016 ) कहा जाताह । . अर्थात्‌ एक ही पृरूष से प्रवृत्ति 
कौ ओर इसकी क्रमिक गुणधारा मेहो सञ्चर क्रिया निष्पन्च 
होती ह्‌ । | 
१/६ निवृत्तिमुखी प्रतिसञ्चरः गुणावक्षयेण । 

पराणा1[ााप्ताा 01211521116817811 हदप्ा2/*218.89671/8. 

भावार्थं :-- वृत्ति को वृद्धि प्रवत्ति है, तथा वृत्ति की हास- 
प्राप्ति निवत्तिहै। सञ्चर की धारा में पुरुष में प्राकृत प्रभाव से 
वृत्ति का चरम व्यक्ितिकरण होता ह । तमोगुणो प्रवत्ति क प्रभाव 
से पुरुष देह मे चित्त सत्ता को उत्पत्ति होती है वहु जीवात्मा 
के लिए जव अनुभव्य या वेदनोयरूप से गृहित होती हे तभी 
वह्‌ पञ्च महाभूत, दस इन्द्रियां तथा पञ्च तन्मात्र के रूप में 
प्रतोधमान होतो ह। गणधारा को जब्र चरम अवस्था आतीं 
है, गुण का अवक्षय प्रारम्भ हौता है। अवक्षयं का अथं 
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पुरुष या प्रकृति के अधिकार को संकुचित करते रहना । इसके 
फलःस्वरूप पुरुष के भाकषण से प्रकृति विडवकेन्द्र पृरुषोत्तम कौ 
ओर अग्रसर होतो रहती है। इसके हो प्रभाव से क्रमशः जड 

पठ्चमहाभुत, जोव-देह, जोव-प्राण तथा जीवमन में रूपांतरित 
(1161{87101]01108560) होते रहते हँ । गुण के अवक्षय के कारण 
अन्त मे जीव-मानस पुरुषोत्तम मे रीन हो जाता है । जोव-मानस 
भपने मूक कारण मे रीन हो जाता है इसचिए प्रतिसंचर की चरम 
जवस्था गुण्वाजित अवस्थाहं। इषे ही व्यष्टि जोवन का प्रलय 
कहा जा सकता हे । 


१/७ दक्‌ परुषः दशरनं राकितिरच । 
1>पर एपा्5.811 त878118118711“ 81181:1151168 


क्रिपा भाव दर्शंनह। साक्षो भाव दक्‌ के अनस्तित्वमें 
दशन असिद्ध रहता है । ` मनन, वचन, श्रवण ग्रहण ये सभो 
क्रियाय, भाव हं । इन क्रिया भावों का अस्तित्व जिस साक्षीतत्व से 
निष्पन्न होता है, वह दक भाव ही पुरूष है ओर उसके आश्य में 
जिस क्रिया-माव को अ्भिन्यवित होती है वही प्राकरतत गुण-सम्पन्न 
हे । जड-तरङ्ख के व्यक्ितिकरण को यदि क्रिया-भाव कहं तो 
उसके उस दिशा मे उसके भापात साक्षी को चैतिक सत्ता 
कहना होगा । चेत्तिक स्फ़रण को यदि क्रिया भाव्र कह, तो उसके 
आपात साक्षी को अह तत्व ( 620 ) कर्हैगे । अह के विकाश 
को यदि क्रिया भाव कह, तो उसका आपात साक्षी महतत्व है । 
मेहं के अस्तित्व बोध की या महुतत्व कोयदि क्रिया भ।व 
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१/३ तयोः सिद्धिः सञ्चरे प्रतिसस्चरे च । 


{901 51061111 3216976 [01858211/68128. ६३. 


भावाथ :-किंसो सत्ता का अस्तित्व उसकी कमं धारा, भावनां 
चारा अथवा साक्षीतत्व से निष्पन्न होता है। साक्षी८व भाव 
पुरुष का तथा देष दो भाव मूलतः प्रकृति के हैँ । इसीलिए कमं 
घाराया भावना धाराकी हेतुभूत सत्ताकेरूपमे प्रकृति की सत्ता 
तभो सिद्ध होतो है, जब वह॒ स्वयं विषय-भाव ग्रहण करती है, 
वह्‌ स्वय विषय भाव के साथं मिल कर एक हो जातो है । प्रकृति 
जो विषय-भाव ग्रहण करती है, वह पुरूष के ऊपर उसके क्रम- 
वद्ध मान प्रभावके कारणदही होतादहै। प्रकृति के इस विषय भाव 
का ग्रहण, पुरुष पर उसके क्रम-वद्ध मान प्रभाव से अर्थात्‌ सज्चर- 
क्रिया में; या करम-हस्वमान प्रभाव से अर्थात्‌ प्रति-सञ्चर क्रिया मे 
निष्पन्न होता ह। प्रकृति का प्रकाश स्वर या प्रतिसल्चर 
त्रियामे हौ होतारहै। प्रकृति के इष प्रकार के उपादान कारण 
केरूपमे पुरुषतो है ही, इसके अतिरिक्त, सर्वावस्यामे पुरुष का 
साक्षोत्व ह । 

१/४ परम शिवः पुरुषोत्तमः विरवस्य केन्द्रम्‌ । 
?22181195111४211 28780118111811 ४1511288. (61078171. 
भावाथं :- त्रिगुणात्मिका प्राकृत शक्ति मूर्तः पुरुष भाव को 

अपनो करम--वद् मान बन्धनी शक्ति कै द्वारा जपात्‌ दुष्ट से जड 
मे परिणत करतो जा रहीदै। यह इसको क्रियाकी एक धारा 
द ओर दुसरो धारा वह है जो जड पर से गुण-त्रयके प्रभाव 
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को करमशः शिथि कर पुरुष को स्वभाव में लौटा खाती है, अर्थात 
घन्घन क्रिया की परि-समाप्ति कराती है। प्राक्त शक्तिकीं 
प्रथमोक्त धारा केन्द्रातोगा ( ८ना{7110821 ) है तथा अपरोक्त 
केनद्रानुगा ( 0&111106141 ) है । इस केन्द्रातीगा ओर केन्द्रानुगा 
को मदद से हो ब्रह्म-चक्रया सृष्टि-चक्त व्यवेत होता है । ईइस ब्रह्म 
चक्रे का जो प्राण-केन्द्र ( 10८65 ) हे वह्‌ परुष का स्वभाव 
है। समग्र ब्रह्म-चक्र का उपादान कारण पुरुष या शिकः 
( (01616568 ) है ओर ` उनके इस प्राण-केन्द्र को परस्‌ 
शिव या पुरषोत्तम कहा जाता है 
१/५ प्रवृत्तिमुखो सल्चरः गुण धारायाम्‌ । 
0181 = 5911681811 ` एप/201272521171. 

भावाथ :- त्रह्य-चक्र के प्राण-केन््र से प्रकृति कै प्रभावके 
कारण पुरुष के जडभिभुली विकाश को हो प्रवृत्ति (०70९121 
11486) कहते हु । साक्षी-स्वरूप पुरुषोत्तम में प्राकरत-शक्ततिः 
के प्रथम सम्पात के कारण अस्तित्व बोध जगता है। दानिक 
भाषा में इस अस्तित्व बोध को ही महुत्तत्व कहा जाता हे । 
जिस प्राक्त शक्ति सम्पात से इस महत्त्व की उत्पत्ति होती है 
उसे ही ्रकृति का सत्व-गुण ( 8611111 एलं 716 ) 
कहा जाता ह । गुण काअथंहै वाँधने को रस्सी ( 8170118; 
71116171 ) महत्त्व के ऊपर प्रकृति धारा- प्रभाव तथा 
्राङृत शक्ति के दुसरे सम्पात से ही कतु त्वबोध तथा स्वामीत्व- 
बोध उत्पन्न होता है । पुरुष को इस परिवर्तित अभिव्यक्ति को 
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उसकी गति ऋणात्मक सज्चरात्मिका हो जाती है । किन्तु जड़- 
स्फोट के फट से उदभूत सृकष्मतर वस्तु-समूह्‌ उसके बाद भी सञ्चर 
के पथ पर ही चलता रहता ह्‌ । 


क्रमवरद्ध॑मान गुण प्रवाह सें ब्राह्मी चित्त का आकारभूत, क्रमशः 
मरुत मे, मरुत क्रमशः तेज मे, तेज करमशः अप्‌ मे, एवं अप्‌ 
क्रमशः क्षिति मे रूपान्तरित होता रहता हे । यह रूपान्तरणं 
क्रिया जितनो ही अधिक अगे बढ़ती जाती है, उतना ही भूतं 
देह में गुण-वेचिव्य दिखाई पड़ता है तथा आयतन भौ हास 
प्राप्त होता रहता हं । आयतन की हास-प्राप्तिका अथंदहै 
माभ्यातन्तरोण संघषं- वृद्धि । वाद्धिक गुण प्रवाह कै प्राबल्य 
के कारण ही एेसा होता है। अतिरिक्त भाभ्यन्तरीण संघषं 
के कारण वस्तुदेह मे विस्फोरण होता है ओर वह चूण-- 
विचूणं होकर सृक्ष्मतरभूत मेँ रूपान्तरित हो जाता हं । गुणाधिक्य 
के कारण यह्‌ जडस्फोट तभी होता है उब क्ितिभूत की माता 
अन्यान्य भूतों को तुलना में अस्वाभाविक रूप में बढ जाती हे 1 
भूत समूह को पारस्परिक मात्रा मे अति न्यूताधिक्य नहीं रहते पर 
जडस्फोट कै बदले जोवदेह को उत्पत्ति होतो है । 


१/१० गुणप्रभावेन भूतसंवर्षाद बलम्‌ । 


(02019014. णाप.{85871 21878200). 


वस्तुदेह॒ के ऊपर गुण का बन्धनं जितना ढ़ हौता रहता 
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हे. उसके अभ्यन्तर मे भी संघष' उतना ही अधिक बढ़ जाता 
हे। यह जो संघषं या शक्ितिचालन है, इसे बल या प्राण कटा 
जाता हे। सभो मूतोंमें ही इस प्राण (ए०ण्लाः) का 
अस्तित्व अल्प या अधिक परिमाणमें है-यद्यपि प्राण का 
ज्यक्तिकरण सवभूर्तोमे समानरूप मे नहीं होता है या नहीं 
दुभा हं 


१/११ देहकेन्द्रिकाणि परिणामभूतानि ब्रलानि प्राणाः । 

-धाशलाता1184741 व111/21112011/1807 02127711 1277121. 

, भावाथ :-बहिरन्तरिक शशरितद्य के संघष के फल से 
वस्तुदेह मे जिस बर का उद्भव होता है, वह्‌ परिणामभूत बल 
( 16511877 0706 ) यदि उस देह के किंसी अश मे अपना 
केन्द्र खोज पाये, तो उस क्षत्र मे उस देह के क्रियाशील बलसमूह 
कौ समष्टि को प्राणाः शब्द सस्कृत में बहुबचन में व्यवहृत होता 
है क्योकि यह प्राकृत पक मे दसवायुजों को समष्टि है । 


१/१२ तीत्रसंघषे ण चूर्णीभूतानि जडानि चित्ताणु मानस- 
घाुः वा | 
[18 ऽवप्राटावाऽला2 लाका णातत 12/80 त11471/प 
11181858 0118] ४४ 


भावाथ" --यदि वस्तुदेह मे बल का विकाश तोत्र हो पड; 
तो उस दिक्ञा मे वस्तुदेह में अत्यधिक सघष" के फलस्वरूप 
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करै तो उसके साक्षी माव अर्थात्‌ में हूं “मं जानता हूः किं मे हूं " 
यह भाव ही चरम साक्षीरूप में ग्रहणीय है। यह जो “में 
जानता हः” है यह करिसो का आपात्‌ साक्षो नहीं है । सर्वावस्था 
मे सभो वस्तुओं का परम साक्षो है । अतः विशुष्क विचार से 


यह्‌ भाव ही दुक्‌ पर्याययुक्त है । यह ही पुरुष का विषय युक्त ¦ 


स्वभाव ( 2111060 6078610 0871688 ) हु । 


१/८ गुणब्रन्धनेन गुणाभिन्यक्ितिः । 
(अए्ा12082701181678. दिपा1.2.011४9 2151111. 


गुण का अथं बंधने की रस्सीहं। जिस वस्तु पर जितना 
ही दृढ बधन ह, वह्‌ वस्तु उतना ही स्थुखत्व-प्राप्ति करतो चलती 


है । पुरुष-प्रदत्त स्वाधीनता से प्रकृति जब परुष को बाधतीहें 


तब क्रमवद्धमान गुणवन्धन से चेतन पुरुष महत्‌ तत्व, अह तत्व, 
चित्तादि में रूपान्तरित होता रहता है एवं इसके बाद चेत्तिक 
सत्ता पर अधिकतर तमोगुण के ब घन के कारण आकारातत्व का 
उद्भव होता रै, ततोचिक बन्वन से मरुततत्व का, ततोधिक 
अन्न से अम्तितत्व का, ततोधि़ बन्धन से जकतत्व का, तथा 
ततोधिक बन्धन से क्षितितत्व का उदभव होता है। इस भिति- 
तत्वमे भो बन्धन के मात्रो-मेद हं! बन्धन की दढता से 
भूतदेह में अन्तराणविक तथा भन्तपं रमाणविक दुरत्वह्वास होता 
रहता है । तथा इसके फलस्वरूप जडइ्देह मे आभ्यण्तरोण 
संघषं बढ़ जाता है। बाद्धिक गुण-बन्धन कै चाप तथा 
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आमभ्यन्तरोण संघषं वस्तुदेह मे अधिक से अधिकतर गुणाभि- 
व्यक्तिकराताहै। इसक्षेत्र मे स्मरणीय है किं गुणाभिन्यक्ति 
का अथं गुण-सामथ्यं का आधिवय नहीं, बल्कि गुण-प्रकाश का 
आधिक्य तथा गुण बचित्य का आधिक्य है। अकारातत्व में 
राब्द वहन करने को क्षमता है। यदि मान ठं कि उसका 
परिमाप १००, हु तो उस क्षेत मे अधिकतर तमोगुण के 
बन्धन के कारण आकाशतत्वं ज्यों ही वायुतत्व में रूपान्तरित 
होता ह, त्यों हौ उसमें शब्द वहन के गुण के साथ ही साथ 
स्पशं गुण भो अभिव्यक्त हो पड़ता है। किन्तु गुणसाम्यं 
की वुद्धि होने के कारण वायुतत्व में शब्द-वह्न का गुण `आकाश- 
तत्व कौ बनिस्वत ( तुलना मे ) कम हो जाता है, किन्तु शब्दगुणः 
ओर स्पशगुण का भिलित परिमाप १०० ही रह जाता हे । 


१/९ गुणाधिवये जइस्फोटः भूतसाम्याभावात्‌ 
(णा 2. तातल 140/2571701911 एप {24587712 0118४81. 
भावाथ--वस्तुदेह कै क्षितितत्व में रूपान्तरित होने के 

बाद भी यदि गुण का प्रयोग चलता रहै; तो उस क्षेत्रमें 
भूत समूहं कौ समता नष्ट हो जाने पर जडत्फोट होता है । 
जडस्फोट को वजह से क्षितितत्व में अत्यधिक आम्यान्तरीय 
संघषं होता ह जिसमे चूण-विचूणं होकर वह शृक्ष्मतर मूत में 
अर्थात्‌ क्षिति से अप या तेज या मरुत्‌ याव्योम में सम्पूणं 
भाव अथवा आंशिक भाव से ्पान्तरित होता जाता है; अर्थात्‌ 
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भावाथ" :-अनग्रपर जोवदेह मे या ता गुल्म मे दिखाई 
पडता है कि केवल चित्त ही का विकाश हुभा है; भिन्तु महतत्व 
या अह्‌ तत्व का विकाश नहीं हा ह्‌ । 


१/१९ महद्‌ ब जिते अनग्रसरे जोवदेहे कतागुलमे 
चित्तयुकतोऽहम्‌ 
1121120४ 81]16 21122728276 11120616 18127116 
1118 प्प्0"790. 
भावाथ :--अनग्रषर जीवदेहं या लता-गुल्म मे भी हो सकता 
है किं महत्‌ का विकाश नहीं हमा हो, किन्तु अहम्‌ ओर चित्त 
का विकाडा हु हो। 


१[२० प्राग्रसरे जोवे कतागुल्मे मानुषे महदह चित्तानि । 
ए2.2725816 ]४2५०६& 1219/दणा1716 1024105€ 
11811208118111' ©118411. 

भावाथ :-अपेक्षाङृत उन्नत जोव मे रता-गुल्म मे तथा 
मनुष्य मे महतत्व अहं तत्व तथा चित्त तीनों का.विका होता है । 


१/२१ भूमान्याप्ते महति अह्‌ चित्तयोप्र णाश 
सगुणास्थितिः सविकल्पसमाधिः वा । 
03112/092.1016 11811811 2118171.61118.5गग211/2/5116 
98्ा.8.811111111 52911:8170858118.011111 २8. 
भावाथ :-- निरन्तर अभ्यास के दवारा महततव अर्थात्‌ “मं 
पन बोध" जब भूमा के “में पत बोध” में ( 11170 005- 
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7116 1 86118 ) में सूपान्तरित होता है तब “जेव मन"? 
( }/16706081016 71170 ) का चित्त, अहम्‌ में तथा अहम्‌ 
महत्‌ मे ल्य प्राप्त करताहै। वस्तु जब अपने कारणमे ल्य 
प्राप्त करतो ह तब उसख्यको प्रल्य या प्रणाश कहा जाता 
है। जिसके कारण “वृहत'' के महत्‌ से अहम्‌ एवं उसके 
अहम्‌ से चित्त का उद्भव होता है। इस कारण ही प्रति- 

स्वरात्मिका (1711096) धारा मे जब चित्त अम्‌ मे तथा 
महम्‌ महत्‌ मे लय प्राप्त करता ह तब उसे प्रणाश कहना युक्ति- 
संगत हं। चित्त ओर अहम्‌ का प्रणाश, ओर महत्‌ का सवं- 
न्यापयित्व को यह अवस्था ही सगणास्थिति या सविकल्प 
समाधिह्‌ं। 


` १/२२ आत्मनि महत्‌ प्रणारो निगु णास्थितिः 
` निविकल्पसमाधिः वा। 
11118111 11181121271/2/5116 पाणा ०.07 
1110115817085817.2011111 ^. 
भावाथ महत्‌ को भूमा-महत्‌ में पय॑वसित करने की 
साधना नहीं कर «मँ पन बोध को चितिशवित मे टीन कर 
महत्‌ को जो प्रलोनावस्था है उसे ही निगु णास्थिति या निधिकत्प 
समाधि कहा जाता है । गुणराहित्यनिबन्ध की इस अवस्था को 
निगु णार्थिति कहा जाता हे यह अवस्था. केसो होती है 
इसका वणन नहीं करिया जा सकता, चु कि-- 
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कुड परिणाम मे जड-सत्ता चूणं-विचणं हो आकाशतत्व से भौ 
सुक्ष्मचित्ताण या मानसथातु मे रूपान्तरित हो जातो ह्‌, अर्थात्‌ 
जड से ही मन को उत्पत्ति होती है । 


१/१३ व्यण्टिदेहे चित्ताणसमवायेन चित्त बोधः 


र ‰28.{106116 11471/एऽदा12४2.$€118.. ©11{900072811. 


भावाथ :--व्यणष्टि जड देह मेँ उक्त जड देह की सामवायिकतां 
को केन्द्र कर जिस चित्ताणुपुज को अवस्थिति है, उसका साम- 
वायिक भाव हौ उसका चित्तबोध है। यह चित्त जीवमन का 
विषय भाव ( [206 ¶ ग च्छिष्ट) है। व्यष्टि की 
सभी अनुभुतियां दृष्ट, श्रुत जो कु भी क्योंनहों, चित्त में 
प्रतिफलित होकर चित्त को तद्‌भावापन्न नहीं कर सकने तक 
अनुपलब्ध ही रह जाती ह । | | 


१/१४ चित्तात्‌ गुणावक्षये रजोगुणप्राबल्ये अहम्‌ । 
(11181 दपा. .४३]९8‰& 19]एष्टपा21808196 21811. 

मावाथ :-पुर्योत्तम के आकषण के कारण चित्तघातु जब 
विद्याशवित के प्रभाव से पशः बढ़ चलती हं तब उसके ऊपरः से 
तमोगुण का प्राधान्य क्रमशः हास प्राप्तं होता रहता है तथा 
रजोगुण का प्राबल्य परिद्ष्ट होता रहता है। चित्त देह के 
जिस अश मे इस रजोगुण का प्राबल्य परिदृष्ट होता है उसे 
ही भहम्‌तत्व या कतृ त्वयुक्त मे या ( स्वामीत्वयुकत मैः (12067 ए 
07 00167: 1 ) कहा जाता ह । ` 


[= 
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१/१५ सृष्ष्माभिपुखिनीगतिरुदये अह तत्वान्महत्‌ । 
.9711811118/0 17 प्वा1711128{7एत8 ४6 2118111 {2{{2.1111121181. 
भावाथ :-विद्याशक्ति के आकषण से करमशः अह्‌ तत्व के 
ऊपर से रजोगुण का प्रभाव भी घटता जाता है भौर सत्व- 
गुण क्रा प्राबल्य समुचित होता रहता है। अह तत्व के जिस 
अश में सत्वगुण का प्राबल्य प्रतिष्ठति होता है उसे महतत्व 
{ एपा7€ [ 86110 ) कहा जाता ह । 





१/१६ चित्तादह प्राबल्ये बुद्धिः। 
(11{8.04118711012019€ एपरता111. 


भावाथ चित्त को परिधि से अह की परिधि अधिक 
{हो पड़ने पर, उस क्ष त्र में चिततर्वाजत अह के परिशिष्टांश को 
बुद्धि ( 1161101 ) कहा जाता है । 


१/१७ अह्‌ तत्वात्‌ महतप्राबल्ये बोधिः। 
18110 1917४8/1 11211217012/021४6€ 00071111. 
भावाथ -अह्‌'तत्व से सहतत्व का आयतन अधिक हो जाने 
पर महत्‌ के उस बद्धितांरा को बोधि (11101) कटा 
जाता दै । 


१/१८ महदह बजिते अनग्रसरे जीवदेहे रतागु्मे 
केवर चित्तम्‌ । 
7/1211808112111811116 811873858176 ]11४206116 
1218/दणा16 [६6९1871८ दरा. 
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१/२२ तस्यस्थितिः अमानसिकेषु । 
[282 81111111 212112511६€७“प, 
मावाथं :--मन की अतीतावस्था में ही यह निगुणा स्थिति 
होती हं अतः यह्‌ मन का अनुभन्य नहीं है । 


१/२४ अभावोत्तरानन्द्रत्ययालम्बनीवृत्ति त॑स्य प्रमाणम्‌ । 
4 011290119121112110210721929218710271117011111 
1258. {07218871 

भावाथ :-जाग्रदवस्था में स्थल सूक्ष्म, ओर कारण {11007- 
86108, 910-0715610ा8, (0736105 ) मन कौ ये तीनों 
हौ अवस्थाएे क्रियाशीला रहती हं । किन्तु जइतर अवस्था की 
क्रियारीलता के कारण सृष्ष्मतर अवस्था अप्रधान रूप में प्रतीयमान 
होती हं । स्वप्न-दश न के समय स्थूरु मन निरुद्धावस्था में रहने 
के कारण सुक्ष्म एवं कारण मन दोनों ही क्रियारोल रहते है । 
निद्वितावस्थामें केवल कारण मन ही क्रियाशौक रहता है। 
निद्रितावस्था, जो एक अभाव बोध को अवस्था है, यह्‌ बात सूक्ष्म 
दाश निक विचार से स्वीकृति पाने लायक नहीं है। क्यों नहीं 
हे? चू किं उस अवस्थामें कारणमनके द्वारा स्थूल ओर सृष्ष्म 
मन के कार्यादि निर्वाहित होते हं । प्रक्रत अभाव की अवस्था है, 
मनोल को अवस्था । इसीलिए सविकल्प समाधि भी अभाव की 
अवस्था नहीं ह, केवल निर्विकल्प अवस्था ही अभाव को अवस्था 
ह। इमं चरम अभाव को अवस्थामे जो आत्मिक आनन्द की 

2 
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लहर जेवी-त्ता को आच्छन्न कर देती है, अभाव के बाद भी 
अर्थात्‌ अभुक्त संस्कार निबन्धन से पुनः मन के उद्गम के बाद 
कुखक्षण तक मन मे उन्हीं लहरों का भाव बहता रहता है । 
उन लहरो का भाव ही मनयुक्त साधक को बताते रहता हं किं 
उनकी मनःबून्य अवस्था थो एक आनन्दघन अवस्था । 


१।२५ मावः भावातोतयोः सेतु तारकब्रह्म । 
12.981 012*211118501 ऽरधप्रोी "{ 2911218 01211118.. 
भावाथ :-भावयुक्त ओौर भावातोत निगुण काजो सेतु- 
स्थापक साधारण विन्दु है उसी का नाम तारकब्रह्म हं। 
हासम्भूति में तारकन्रह्य सगुणरूप में प्रतिमात होते हं । 


क को जा 


 दहितीयोःष्याय 


२/१ अनुकूख्वेदनीयं सुखम्‌ । 
41 12४6त811119ए8110 ˆ 5 प्({18171. `: 
भावाथ जिसका संस्कार जिस तरह की मानस-तरङ् 
का प्रसुप्तरूप ह, यदि वह्‌ जडवस्तु से अथवा कसो मानससत्ता से 
तदनुरूप तरंग पाये, तो उसके ण्ये उस तरंग को “अनुकूल 
व दनीय तरंग के संस्पशं मे अनेको दही सुख-बोव कठा जाता है 


२/२ युखानुरव्तिः परमा जंवोवृक्तिः। 
७1118 प्रात ए9ाा8८ [8द्ा श. 
भावाथ: जोवमात्र हो स्वयं को बचाकर रखना चाहता 
है, यह बचाकर रखने का भाव भी एक मानस-माव हँ । सुख 
के अभाव में उप्तक्रा सत्ताबोव विपन्न हो पडता है इसच्यि सुख 
कै अभाव को वह्‌ नहीं चाहता है, घुष कौ व्याप्ति को वहु अपने 
परम आश्रयके रूपमे चाहता है । 


२/३ सुलमनन्तामानन्दम्‌ । 
9111121771211271187718713171त 71. 
भावाथ :-कोई भी जीव अल्प में सन्तुष्ट नहीं है- मनुष्य 
तोओर भी नहीं है। इसीलिए थोड़ सुख से क्रिंसी कामन 
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नही भरता है, वह्‌ अनन्त सूख चाहता है । मह्‌ अनन्त सुर्खं 
वस्तुतः सुख ओर दुःख को एक अतीत अवस्थाहै। कारणजो 
` सुख बोघ इन्द्रियवृत्ति की सहायता से उपलन्व है, सुख के 
अनन्तत्व मे--पयंवसन मे-वह इद्धि वृत्ति के आयत्त कै 
बाहर चला जाता है। इस अनन्त सुख का नाम ही आनन्द है । 


२/४ आनन्द ब्रह्य इत्याहुः । 
^712110811/ 28121112. 1121011. 
भावाथ : अनन्त वस्तु अनेक नही हुं। वह्‌ एक ही हं। 
अनन्तत्वं मे अनेकत्व रह हौ नही सकता ह । उस एक आनन्द- 
घन सत्ता का नाम ही ब्रह्य है जो शिवशक्त्यात्मक हं । 


२/५ तसिमिन्तुपलब्धे परमा तृष्णानिवृत्तिः । 
[व्ाा7ण)214006 {0211112/178^11/2/1119111111. 
भावाथं :--जीवों के मध्य मे अनन्तत्व को तृष्णा रहती ह 
सान्त वस्तु से उसकी तृष्णा की निवृत्ति सम्भव नही ह । अनन्त 
सत्ता एकमात्र ब्रह्म है, इसीलिए उनके भाव सें प्रतिष्ठति होने पर 
ही जोव कौ सवतृष्णा से निवृत्ति होतो है । 


२/६ वृहदेषणा प्रणिधानं च घमः । 
ए118068/87/24{7721110118/18771८/ ८2. 11211181. 


भावार्थं :-ज्ञातसार से हो अथवा अज्ञातसार सेहो क्थों 
न हो, मनुष्य अनन्तत्व की प्राप्ति को ओर चल पड़ता है॥ 
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मनुष्य जब ज्ञातसार से इस वृहत्‌ को, पाने के लिए चेष्टा 
करता है ओर तज्जन्यं ईरवर प्रणिधान करता हौ तब उस 


भाव काही नाम घमं है जर उत प्रचेष्टा का. नाम घमः 
साधना ह्‌ । | 


२/७ तस्मादढमः सदाकायः। 
[287718.0011811811 5802{८87211. 


भावाथं सुख जब सों का हौ काम्य है एवं अनन्तत्व 
को प्राप्ति को व्यतिरेक कर जब धमं साधना है तब धमेसाधना 


भत्येक जोव के लिए हो अवश्य करणीय है । अनुन्नत मानसिकता 


के कारण मनुष्येतर जोव धम-साधना नही कर पाता दै, किन्तु 
मनुष्य तो कर सकता है अतः जो मनुष्य ठा नही करते है, 
वे मनुष्य पदवाच्य नही हें । 


२/८ विषये पुरषावभासः जीवात्मा । 

15.256 [प्रा5/8४20112/581111192/11118^. 
भावाथ :-परमाथिक विकार से आत्माएक ही है । न्यक्त 
( जीव जन्तु लतागुल्म्‌ मे ) अथवा अव्यक्त ( जते मृत्तिका, 
लोहे मे) जिस अवस्थामें ही मनक्यों नहो उषके ऊपर 
ओर उसके विषय जडवस्तु के उपर उस आत्मा का हो प्रतिफलन 
होता रहता है। मन के उपर आत्मा का जो प्रतिफलन है 
उश्च प्रतिफलन को जीवात्मा कहा जाता ह ओर उस दिश 
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के प्रतिफलक आत्मा को परमात्मा प्रत्यमात्मा (प्रतीपः 
विपरोतः अज्ञत विजाति इति प्रत्यकं )। इस प्रतिफल्ति 
मात्मा या जोवात्मा को अणु-चैतन्य मो कहा जा सकता ह, 
ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को भूमा-चेतम्य कह सकते ह 
अणु कीसमष्टिमेही मूमाहै, यह बात एक तरह से सत्यभ 
हँ च कि प्रत्येक मानसपट या जडइसत्ता अपने अपने सामथ्यानुसार 
परमात्या को धारण श्रिये चल रहा है। उनके उस सामथ्यं 
की समष्टि ही भूमामानस का सामथ्यं है। परमात्मा सूमा- 
मानस के ातसत्ता है, इ सीषिए्‌ परमात्मा भूमा-च तन्य दह 1 


२।९ आत्मनि सत्तासंस्थितिः। 
^4.^17718111 52118' 591/8111111}0. 
भावाथ; जड को सत्ता चित्ताधारमे हं। चित्त का 
आधार कत्तृत्वाभिमान मेह, स्वामित्वामिमान मे है अथात्‌ 
अहुतत्वमें है । कतुत्व के अभिमान या स्वामित्व के अभिमान 
का आधार अस्तित्वबोधव महै (भ्मैहू” मेया महत्तत्वमे) 
मे है, यह सत्ता-्ान, अर्थात्‌ मं जानता हु कि मं हूं, यह्‌ 
लातत्व नहीं रहने सेमे हं या मेरे अस्तित्वबो का विपय॑स्त 
दिखाई देता रै । इसीलिए सब केमूल मेमं जानताहूं, रह्‌ 
जाता है। उसके बाद द्वितीय सत्ताके रूपमे “मेहं रहता 
हे। इस “म जानता ह” का जो मे है वह्‌ ही आत्मा 
है । अतः सारा सत्ता-बोध आत्मा के ऊपर निम'रशील है । 
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२/।१० ओतः प्रोतः योगाभ्यां संयुक्तः पुरुषोत्तमः । 
01911 {701911 »०९2019271 9810/$पात्त9 एपाप्ऽ-0{91712)). 
भावाथ विहव के प्राणकेन्द्र मे पुरुषोत्तम प्रत्यक्षभाव से 
प्रत्येक यष्टि सत्ता के साक्षी तथा व्यष्टि सत्ता के साथ स युक्त 
ह। उनके इसो संयुक्त भाव को ओतयोग कहा गया है। 
पुरुषोत्तम प्रव्यक्त भाव से विश्व को समष्टि सत्ता तथा समष्टि 
मानसकेभीसाक्षोहं। समष्टि के साथ उनकी इस सयुक्ति को 
प्रोतयोग कहा जाता है ; अर्थात्‌ यह्‌ कहा जा सकता है कि जो 
साथ ही साथ ओत-प्रोत योग द्वारा अपने विषयों मे संयुक्त हं 
वह पुरुषोत्तम हँ । । 

२/११ मानपातोते अनवस्थायां जगद बोजम्‌ । 

1/211258 11116 2118 ४281118$2.711 1228001118111. 
भावाथ :-पुष्ट वस्तु काय-कारण तत्व ( @4८8€ 2५ 
<ी६८॥ ) के अनुसार चलती हं । प्रतिसंचर धारामे कार्यो के 
कारण ददते ददते हम पञ्चमूत कोओर पहुंच जातेहं। 
ठीक इपी प्रकार सज्चरघारा मे कर्यो के कारण खोजते हुये हम 
वृहत्‌ के महत." मे पहुंच जातेहं। महत्‌ के ऊपर मनका 
अधिकार नहीं रहने से मन के लिये वह्‌ मानसातीत अवस्था ह । 
इस मानसातोत अवस्था मे कायकारण तत्व निरूपण करना 
मन के च्य सम्भव नहींहै। इस तरह सेतो अनवस्था दोष 
हो जाता है; अर्थात्‌ जिस अवस्था मे मन का अस्तित्व 
विपयस्त हो जाताहै, उस अवस्थामे मन दहै, एेसा मानना दोष 


॥\ 
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है । इसोिए सुष्टि कव उत्पन्न ` रई थो, ` क्यों उत्पन्न हुई थो, 
यह्‌ प्रन अवान्तर है । 
२/१२ सगुणात्‌ सष्टिरत्पत्तिः। 
98018. 575.{17प{081110. 
भावाथ :-सृष्ट जगत्‌ जब गुणाधिगत रहता है, तब यहं 
कहना ठोक हौ है कि जगत्‌ को उत्पत्ति सगुण ब्रह्य से हुई है, 
निगुण से नहीं। 


२/१३ पुरुषदेहे जगदाभासः। 
एपाऽ.20€11€ 122620118/5811. 


भावा्थः-- जगत्‌ में व्यक्त या अव्यक्तं जो कु भी है सवं 
कुख ब्राह्मो देह मे आमासित है। ब्रह्य के बाहर कोई मी वस्तु 
नही है, कु भी नही है, ब्रह्म से बाहर नाम को कोई वस्तुही 
नही हे । ` 

२/१४ त्र्य स्यं जगदपि सव्यमपेक्षि कम्‌ । 
ए7ता18. 821ा71/ 14९2209 ऽध कभा121ु06]8416971. 

भावाथं :-- ब्रह्म सत्य अर्थात्‌ अपरिणामो ह ; रिन्त आपातः 
दुष्ट से ब्रह्मदेह मे जो परिणाम देखा जता है वह प्रकृति के प्रभाव 
से देश, कार ओर पात्र इन तोनों ( 1111766 {0110811161191 
1619116 82075 ) मे हो देख। जाता है, उसक्रो हम गलत 
नही कहु सक्ते ह ओर शारवत सत्य भी नही कह सक्ते हे । 
उसको हम आपेक्षिक सत्य कट्‌ सक्ते है; ज्योंकि देश, काल, पात्र 
इस त्रिदण्ड को अपेक्षिता के ऊपर उनका आपातः परिणाम 
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निभ॑र करताहै। व्यष्टि सत्ता या उ्यष्टि मानस भी अपनी 
वहमानता तथा घारा मे इसी त्रिदण्ड से परामृष्ट है। इसीलिए 
उसक्री सत्ता भी आपेक्षिक है। एक अपेक्षिक सत्ता के निकट 
द्सरी आपेक्षिक सत्ता परमा्थिक सत्यरूप सें प्रतोयमान होतो है । 
इपोलिए परिणामयुक्त जीव के पास परिणामयुक्त जगत्‌ भो 


सत्यलूप मे दिखलाई देता है । 


२।१५ पुरुषः अकर्ता फरषाक्षोभूतः भावकेन्दर स्थितः 
गुणयन्त्रकडच । 


एपा§^911 21८21718“ {9152^18110110.1211 012%21671678311111811 
00. 2४211118 1८251108. 


भावाथं :- सवंसत्ताओं के प्राणकेन्द्र मे पुरुष तत्व की 
अवस्थिति है- यह बात व्यण्टि तथा समष्टि उभय पक्ष के लिए 
हो सत्यहै। समष्टि केन्द्र मे स्थित पुरुष हौ पुरुषोत्तम हं 
पुरुष अकर्ता ह, चू किं गुण प्रवाह के कारण वस्तु देह मे जब 
क्रिया शक्ति उदभूत होती हं तव उस क्रिप्रारक्ति को जो नियन्त्रण 
किये रहते हँ उपे कर्ता कहा जाता है, पुरुष अकर्ता है चू कि 
वे इस प्रकार की क्रिप्रारक्ति का नियन्त्रण नही करते हः 
वरन जिस गुण समूह के द्वारा क्रियाशक्ति उद्‌भूत होतो ह, 
पुरुष उस गुण केन्द्र मे अवस्थित रहकर गुण का नियन्त्रण 
करते ह, इसीलिए नियन्ता पुरुष या पुरुषोत्तम गुणाधीन नही हं - 
वे गुणाधीरा हं । | 
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२।१९ अक्रा विषयस्युक्ता बुद्धिः महद्वा । 

^ ६ वा 1711 «15492501 पा2. एपतता7॥ 71911968. 

भावाथ-वु द्ेतत्व या महतत्व कुछ भी काम नहीं करता है,. 
किन्तु विषय के साथ वह्‌ संयुक्त रहता है । 

२/१७ अहु कर्ता प्रत्यक्षफरुभोक्ता । 
4118711 8118 ¶012191६5.2[121201101६18.. 

भावाथ :- अहतः्व हो सचमुच कमं का कर्ता है एवं कम॑ 

फल भो वहो भोग करता है। 
२[१८ कमफ चित्तम्‌ । 
{681711181011212971)/ €ा{{दाो. 

भावाथ :-जीव का चित्त ही कमं का फलरूप ग्रहण 
करता हि। 

२।/१९ विछतचित्तस्य पूुवविस्थः प्राप्तिः फलभोगः। 

16111889. एप 2.९2511217744त7 01121201082211. 

0 # £ 

भावाथ :-कमका अथ होता है चित्त को अवस्थान्तर 
प्राप्ति । इस अवस्थान्तर प्राप्ति को यदि विकृति कहा जाय तो 
उसके बाद चित्त की पूर्वावस्था प्राप्ति को जोप्रक्रियाहै उसे 
कम फल भोग कहना होगा । 

२/२० न स्वर्गो न रसातल: । 
1५2 52120 118 72581181211. 

भावाथ :--स्वग ओर नरक नामक कोई भी वस्तु नही 

है । जब मनुष्य सत्‌ कमं करता है या सत्‌ कमं काफल. 
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मोग करता है तब उसके लिए यह्‌ जो परिवेश होता है वह्‌ 
स्व्गृनाम से अभिहित होता है, ओर जब वहं कुकमं करता है या 
सका फल्भोग करता है, तब उसके लिए जो परिवेश होता हैँ 
वह्‌ नरक रूप से प्रतिभात होता ह्‌ । 


२।२१ भूमाचित्त सच्रधारायां जडाभासः ॥ 


* * # + 4 * ^ 
?1111/1112/ 61/16 5217168720118.79. ४2 11“ 120 2. 01185811. 


आवार्थं :- त्राही चित्त के उपर तमोगुणी प्रकृति के अधिकतर 
प्रभाव के कारण आकाश तत्व की सृष्टि होतो है। आकाश-तत्व 
के ऊपर तमोगुणो प्रभाव के कारण मरुत्तत्व की सुष्टि होतो ह । 

इसी तरह मरुत्तत्व से तेजस्तत्व, तेजस्तत्व से अपतत्व तथा 
अपतत्व से क्षितितत्व उदभूत होते है । यहं जका, मस्त, तेजः 
अप तथा क्षितितत्व पठ्व महाभूत के नाम से ख्यात है, चूकरि 
जगत्‌ के अन्यान्य भूत या सृष्ट वस्तुये इन्दी से उत्पच्च होतो हं । 


२।२२ भूतलक्षणात्मकं भूतवाहितं भूतसंघष 
स्पन्दनं तन्मात्रम्‌ । 
1010/1212168211/2/1771918711/ 3101182 11871. 
ए810/125211/211875/9. 87810878). {211118118111. 

भावार्थं -आभ्यन्तरीण तथा बहिस्थ के चापके कारणः 
भूतदेह मे जो आलोडन उपस्थित होता है वह्‌ तरंगाकारमें 
तदपेक्षा ृक्ष्मतर भूतदेह के माध्यम से प्रवाहित होकर जोव- 
देह मे विभिन्न इन्द्रिद्रार मे उपस्थित होता है । इद्धियदार | 
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से विभिन्न नाड़ों को मदद से अथवा उसके अभ्यन्तरमें 
प्रवाहित रस कौ मदद से वह तरंग मस्तिष्क के विशेष-विशेष 
भावग्राही विन्दु मे उपनोत होता हं। इसके बाद उस तरगा- 
नुयायी चित्तस्पन्दन-उत्पादनकारी वहिस्थभूत का आकार प्राप्त 
करता ह । यह भावग्राही तरंग बहिस्थ मूत के शाब्द-स्पशं-रूप 
रस अथवा गन्ध के साथ चित्त को संयुक्त कराती है। इस 
भकार के तरंग समूहो को, इसलिए तन्मात्र नाम से अभिहित 
किया जाताहै। 


२/२३ भूतं तन्मात्रेण परिचीयते । 


8 पिा' 1वा711व8/्रला2“ 02161128. 


भावाथ :-कौन वस्तु क्रिस महामूत के अन्तभुत है यहं 
ततुचुष्ट तन्मात्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। आकाश 
भूत में “शब्द तन्मात्र वहन करने का सामथ्यं है, मरुत से 
“राब्द"' ओर “स्पशं, तेजस्‌ मे “शब्द”, “'स्पर्जं” तथा “रूप? 
अप मे “शब्द, “स्पशं, “रूप तथा “रस ओर क्षिति 
में “शब्द, “स्पशं” “रूप, “रस” तथा “गन्धः पाचों 
ही तन्मात्र वहन करने का सामथ्यं है। कौन वस्तु क्रिस भूत 
के अन्तभुक्त हं इसे निर्धारित करने पर सवपिक्षा स्थल 
कौन सा तन्मात्र को वह्‌, वहन कर सकती हे उसो के आधार 
पर निरिचत किया जा सकता है । चक्षु, कणं, नासिका, जिह्वा, 
तथा त्वक्‌ इन पंच ज्ञनेन्द्रियों का काम वहिःस्थ भूतसमूह 
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से तन्मात्र ग्रहण करना है । संज्ञा की मदद से' वाक्‌ पाणि, पाद, 
पायु तथा उपस्थ इन पंच कमंन्द्रियों का काम आम्यन्तरीण तन्मात्र 
को बाहर उत्सारित करना है तथा प्राण न्द्रिय का काम वस्तु भाव 
के संग चित्त-भाव को संयुक्तं करना ह तथा क्घुता, गुरुता उष्णता, 
शोतंलता का बोघ चित्त में सृष्ट करना ह्‌। 

२।२४ द्वारः नाडीरसः पोठात्माकानि इन्द्रियानि । 
27211 112011185211 011111.2.्118 द 10118114. 
भावाथ :--इन्द्रिय-द्वार अर्थात जींवदेह के जख द्वार मे 

तन्मात्र पहले पहर वस्तुभाव को बहाकर ले जाता है, वह्‌ 
नाडी या स्तायुतन्तु जो तन्मात्र की तरंग से तरंगायित होती 
दै, नाडीस्थ रस, जो तन्मात्रिक स्पन्दन से स्फुटित होता हे, 
एवं स्नायु-कोष के जिस विन्दु मे तन्मात्र तरंग चित्त से संयुक्त 
होती ह्‌, इनका सामूहिक नाम इन्द्रिय है। अर्थात्‌ लौकिक 
विचार से हमलोग जिसे चक्षु कहते है, उस चक्षु के पीछे जो 
क्रियाशीक चक्ु-नाड़ो ( 0711081 767४८ ) ह, चाक्षुस-पित्त 
( 07011681 पत ) हे, चाक्षुसरस एवं स्नायुकोष का चक्षु- 
विन्दु या पीठ ह, इन सों का सामवायिक नाम चक्षुरिन्दरिय दै। 


(~ ~ (~= कक) 





तृतीयोऽध्यायः 


३।१ पठ्चकोषास्मिका जेवीसत्ता कदली पृष्पवत्‌ । 
721681{08.211019“ 12601152118“ [< 2081115 {72921. 
मावाध :- प्रतिसंचरघारा में चित्त सृष्ट हो जाने के बाद 

ङी धौरे-घोरे मन का व्यापक विकाश होता रहता ह । इस 
विकाश धारा मे अणुदेह का स्थूरुतम कोष “काममय” कोष 
उसमे भी सूक्ष्म “मनोमयः” कोष, उससे भी सूक्ष्म “अतिमानस" 
कोष, उससे भो सूक्ष्म “विज्ञानमयः कोष तथा उसके भी सूक्ष्म 
“हिरण्मय? कोष होता हे । अणु का स्थूल आधार “अन्नमय 
कोष सज्चरधारा की सम्पत्ति है। काममय कोष को स्थूल 
मन्‌, मनोमय को सृक्षम मन एवं अतिमान, विज्ञानमय तथा 
हिरण्मय इन तोनों कोषों को कारणमन भो कहा जाता हे 1 
स्थूल मन के साथी पुरुष को प्राज्ञ, सक्षम मन के साथी पुरुष 
को विर्व कहा जाता ह । जेवी सत्ता के स्थूर आधार सज्चर- 
स्थित अच्लमय कोष कौ स्थूल देह मे काममय से हिरण्मय 
कोष तक पञ्च कोष को सूक्तम देहं एवं महतत्व तथा अह्‌ तत्व 
को सामान्य देहु कहा जाता है । कदली पृष्पं ( केला का फूल ) 
केएेसा इन कोष समृहों मे भी तथास्थूल को हटा देने पर हो 
सूक्तम को समा जा सकता हे । 
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३/२ सप्तलोकात्मकं ब्रह्ममनः। 


92[0{91018.1181811“ 721111811871811. 


माभाथं :- त्रह्ममन भूः, भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा 
सत्य ये सात रोक मे विधृत है। ब्राह्मो महत्तत्व तथा अह्‌ तत्व 
जिसका साक्षी सत्ता केवर पुरुषोत्तम नाम से हौ ख्यात हैँ वह 
डो सत्यलोक है। उसे ब्रह्य का कारण देहु भौ कहा जाता 
है। जह्य के हिरण्मय कोष के ज्ञातु पुरूष को विराट या 
वैरवानर कहा जाता है। एवं संरिरष्ट लोक को तपःलोक 
कहा जाता है! ब्रह्य के विज्ञानमय कोष के साक्षो पुरषको 
भो एक ही नाम से अभिहित करिया जाता है तथा इस लोक 
को जनर्लोक कटा जाता है। ब्रह्म के अतिमानस कोष के 
सक्षी पुरूष को भी एकर ही नाम से अभिहित किया जाता 
है तथा इस लोक को महर्लोक कहा जाता है। इन तीनों 
कोषो का मिलित नाम ब्रह्य का कारण मन अथवा ब्रह्य को 
सूक्ष्म देह भी दहै! ब्रह्म के मनोमय कोष को उनका सृक्षम 
मन कहा जाता है, एवं साक्षो पुरुष को हिरण्यगयं कहा जाता 
है। यह्‌ भोन्रह्य को सुक्ष॒मदेह के अन्तमुक्त है, एवं इसके 
संदिष्ट लोक को स्वर्लोक कहा जातारै। ब्रह्यके काममय 
कोष को उनका स्थूल मन, सन भो कहा जाता है, एवं इसके साक्षो 
पुरुष को ईरवर कटा जाता ह। इसे ब्रह्मकीस्थलदेहमी 
कहा जा सक्ता ह। व्यक्तोकरण क सु्षूमत्व तथा स्थ कत्व 
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के अनुसार इस कोष को आंशिक भाव से भूवः तथा आंशिक भाक 
से मूखकि की ख्याति दो जातो है । 
३/३ कारणमनसि दीघनिद्रा मरणम्‌ | 
{87821712111211881 117118111072“ 11187811/811. 

भावाथ :- जाग्रदवस्था मे स्थल.सृक्षम-कारण तीनों ही 
मन ॒क्रियाशोल रहते हँ । स्वप्नावस्था में केवल स्थूल मन 
निद्ितावस्था में रहता है, ओर शेष दोनों मन ही क्रियाशील 
रहते हं । निद्वितावस्था मे स्थूल तथा सक्षम दोनों ही मन 
निष्क्रिय रहते ह केवल कारण मन जगा रहता हे एवं वही 
रोष दोनों मनों का काम करता जाता है। शरीर तरंग के 
सग मानस तरंग को जब समानान्तरारता विच्छेद हो जाती हे 
तब कारण मनमभो निष्क्रिय हो जाता है।. इस अवस्था कोः 
मृत्यु कहा जाता ह्‌ । | 

३/४ मनोविकृतिः विपाक पेक्षिता संस्कोरः 
11810 91&11111 #1702.12{0&8119/ 68111/81:8/7211. 
भावाथ' :-- सत्‌ या असत्‌ जोभमीकायंक्यों न किया जाय 


इसके कारण एक प्रकार की मानसिक विकृति उत्पन्नण्टोती ~ 


ह । विपाक अर्थात कमंफलभोग के द्वारा मन पुनः स्वाभाविक 
अवस्था मे खट आता रहै। इस क्षेत्र में कमं तो किया 
जाता है किन्तु फल्भोग होता नहीं है, अर्थात्‌ विपाक अपेक्षित 
रह जाता हे, इस अपेक्षित विपाक का नाम स्कार 
( 16811011 171 1{§ [01€111191118 ) ह्‌ । 


| 
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मृत्युकाल मे कारण मन मे जिस प्रकार का संस्कार रह जाता 
हे, विपाक के द्वारा उस प्रकार क संस्कार भोग के लिए प्रकृति, 
उस विदेहो मन को, विभिच्च जीवोंके गमं में संस्कार अनुयायी 
मानस तर ग के संग समान्तराटता युक्त जवी देह से संयुक्त करा ` 
देती हे। 


३/५ विदेहीमानसे न क्तु त्वं न सुखानि न दुःखानि । ` 


* ¬ ~ (१ 
# 10161111112.11856 7129. {(27{1108711 12. ऽप्{(1121111 718 त 1त12 11. 


भावाथ :- देह से मन कोः वियुक्ति होने के वाद; अर्थात्‌ 
मृत्यु के बाद जोवोंमे सुख वा दुख बोध हो नही सकता है क्योंकि 
सुख या दुख वोध के लिए स्नायु कोष (मस्तिष्क या 1€7४€ ८6]])} 
एवं आंशिक भाव मेँ स्तायुतन्तु (67४0016) का प्रयोजन है । 
अतः एसा जो कहा जाता हे किं विदेहो आत्मा अमुक्त कायं करने 
से सुखो होगे, अपुक्र कायं करने से दुःखो होगे अथवा प्रतिहिसा 
वृत्ति को चरिताथं करगे, ये सभौ बातें सम्पण रूपेण तुटिपूणं हैं । 


३/६ अभिभावनात चित्ताणुसुष्टप्रतदशनम्‌ । 


4 01110118.४2118.1† 11187 7578518. [071612687511810 91. 


भावाथ :--वास्तव मे भूत-प्रेत नामक कोई भो वस्तु नहीं 
ह । भोतक्र्‌ढ अथवा मोहृग्रस्त अवस्था में मनुष्यों के बीच जब 
सामयिक एकाग्रता आती ह तब उसका ही चित्ताणुपु ज भावित 
3 
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विषय का रूपपरिग्रह करता है। इष अवस्था में वह॒ अपने मन 
को भावना को बाहर मे मो प्रव्यक्ष रूप से देवता ठै, निजन स्थान 
मे भो प्रत देवताहै। मन को बाहर में देखने का नामकरण 
धनात्मक् भ्रान्ति-दशंन (008111४ 1211116111211011 ) कहा 
जा सकता हं । अनुरूप भाव से मन की भावना बाहर की वस्तु 
नहीं है, एसा प्रतीत होने पर इते ऋणात्मक भान्ति-दरशंन 
( 06९811४6 1211प८[78.1107 ) कहा जा सकता हैे। जो 
कहते हं कि मन भूत देखा है, वे मिथ्या नही कहते है--उनके मन 
की भ्रान्ति चाक्षुस हो बेठती है। 


अभिभावन सम्पूणं रूपेण आम्थन्तरोेण होने पर यदाकदा 
अपनी सततामे भो प्र त-ध्रमहो सक्ता है। उप्त समय वह्‌ व्यक्ति 
हो एेसा आचरण करता है जिसे देवकर बाहर के लोग कह सकते 
हं कि अमुक के शरीर मप्रेत भरते हृए मैने देखा है । देव-देवियो 
काभरनाभो ठोक इसी प्रकार की बातें हैं। 


२/७ हितेषणा प्रो षितोऽपवगगः । 

12682114 {168110102९810811. 
भावाध :-क्रमं-समाप्तिके व्राद जो फल होता है, उसके 
पड्चात भो ब्रह्म कौ हितषणा हौ रहती ह । अन्याय कमक 
शास्ति मनुष्य को अन्याय कमं से दूर रहने को शिक्षा देती 


है, सत. कमं का शुभफल मनुष्य को शिक्षा देता है कि असत 
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कमं करने से इस प्रकार का शुभ फर ओर पायानहींजा 
सकता ह । 


३/८ मुक्त्याकाङ क्षया सदगुर्प्राप्तिः। 
1/2" पा11८8*252 880 पए2. 711. 
सावाथ' :- मनुष्य मे जब मुक्ति पाने को आकांञ्चा उग्रभाव 
से उदित होती है, तब उस आकांक्षा को शक्तिसे हौ सदगुरु मिल 
जाति हं । 


३।९ ब्रह्मो व गुरुरेकः नापरः । 
12111862. शपा्ा€्‌६811 11208181. 
भावार्थ :- एकमात्र ब्रह्य हो गरु हं। वे ही विभिन्न 
आधार के माध्यम से जोव को मुक्ति-पथ का सधा लगा 
देते ह। ब्रह्य के व्यत्तिरेक ओर कोर भो गुरु पदवाच्य 
नहीं है । 


३।१० बाधा सा युषमानाशक्तिः सेव्य स्थापयति लक्षये । 
2418/ 52 ए5.व1712/72 उशता ऽतप्वा) | 


81119{09%211 12186. 


सवाथ :--पाघना-मागं मे बाधां प्रक्रत पक्त मे मनुष्यका 
शत्र नहीं वरन मित्र है--वह मनुष्य कासेवकरहं। बाघाके 
फर से वाधा के विरुद संग्राम चलता ओर उसको चेष्ठा हौ 
साचक को लक्ष्य को प्राप्ति करादेतो हं। 
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३।११ प्राथ नाच॑मामात्रेव ्रममृलम्‌ । 
ए72711181718762118172.172€४2. 011721810018ा1. 
भावाथ :-रईर्वर के निकट प्राथना करना बेकार है, क्योकि; 
जसे जिस चौज की आवदयकता हुं वे उसेतो वह देगे, अच॑नां 
खुशामद्‌ करना छोड ओर कुद नहीं है । 


३।१२ भकितिभगवद्भावना न स्तुतिर्नाचनां । 
ए1811110112629200112/*212“ 718 811{11112170812./. 





भावाथ :--एकनिष्डाभाव से भगवान की भावनांलेनेकां 
नाम ही भक्ति हं। भगवान की स्तुति गाना या विभिच्च उपचार 
से अचना करने के साथ, मवति सम्बन्धित नहीं हे ; तो भो मवतः 
की इच्छा होने पर वे एसा कर सक्तेहं। किन्तु वह्‌ भक्ति 
साघना का अत्यावश्यक अच नहीं ह्‌ । 


४, 





चतुर्थोऽध्यायः 


४/१ त्रिगुणात्मिका सुष्िमातुक्रा अशेषत्रिकोणघारा 

गू दए.2ाा11८2८ = 578"771811168/ = 28168वला 8002728. - 

भावाथ' :- परम पुरुष से सत्व, रजः, ओर तम कौ विभिन्न 
चाराये अजस रेखाकार तरंग मे बह चलो हुं। सत्व, रजः 
ओर तमः यह्‌ त्रिगुणात्मक तरंगधारा्एँ मिलित होकर त्रिकोण 
या ततोधिक्र कोणात्मक विभिन्न यन्त्रो की सृष्टि होतो चतौ 
है। बहुमुज यन्तरसमूह के भो स्वरूप-परिणाम के कारण क्रमः 
त्रिकोणयुक्रत त्रिभुज मे रूपान्तरित होता रहता दै। यह्‌ 
त्रिगुणात्मिका मातुकाशवित अशेष है । 


४/२ त्रिभूजे सा स्प्ररूपपरिणामात्मिका । 
णाप] 58“ 5रवाप्09-09ा170 2 102. प्रा11168.. 

भावाथ" :--दस त्रिभुज मे सत्व, रजः भे, रजः तमःमें 

ओर तमः रजः में, रजः सत्व मे सोमाहोनभाव सें रपात्तर 

होता रहता है । उनके इस रुपान्तरणक्रो स्वरूप-परिणाम कहा 
जाताह। 

४/३ प्रथमा अन्यक्ते सा शिवानी केन्र च परमशिवः । 

ए1211197712/2992116 88“ 511४8711 (लाता८ 68 [एवाशााठञपिर2. 

भावाथ :---इन त्रिमुज समूह्‌ का मध्यविन्दु समूह्‌ जिस सूत्र 

से ग्रथित है, वह सूत्र हौ पुरषोत्तम या परम रिवहे। ये 
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त्रिभुज जबतक शक्तिरुद्‌ भिन्नता के कारण भारसाम्य नहीं खो 
बेठता है तब तक उसको त्रिकोणाधार कौ प्रथमावस्था कहु सकते 
हे । यह प्रथमावस्था ही प्राक्‌ सुष्टि कौ अवस्था ह । अतः यह 
सम्पूर्णं तः संदधान्तिक अवस्था है1 इस अवस्था की आधार खष्टीः 
प्रकृति रिवानो या कोौषिकरो शक्ति के नाम से ख्यात है, ओर उसके, 
साक्षो-पुरुष शिव कै नाम से आख्यात हैं । 





४/४ द्वितीयासक्ले प्रथमोद्गमे भेरवी मेरवाधिता । 
णा $8.581816 121112110887716 0189€ा2णा 
018€ा2*88111118.. 

भावाथं :- त्रिभुज का भारसाम्य नष्ट हो जाने पर किसोः 
एक कोण से सुष्टि काअकुर निर्गत होता है एवं वहु गुणभेद से 
सरलरेखाकार मे अग्रसर होता रहता है । यह्‌ अवस्था प्रकृत पक्षः 
मे व्यक्त पुरुष ओर व्यक्ता प्रकृति की अवस्था ह । पुरुष जहां पर 
सगुण का कारण है, प्रकृति वहाँ पर स्वयं व्यक्त करने का सुयोग 
पाती है । यहं अवस्था सरष्टी प्रकृति की मेरवी-दकिति के नाम से 
ख्याता है एवं साक्षी पुरुष का नाम मेरव है, 


४/५ सटशपरिणामेन भवानो सा भवदारा । 
920781181081171.27116719. 11224111 32“ 12202172. 


भावाथ :- इसके वाद शवितप्रवाह के आम्यन्तरीण संघर्ष 
के कारण वक्रता दिखाई देती है, पुरुषभाव कौ गम्भीरताभी 
छासहोती रहती ह। इस अवस्थामें ही प्रथम कला का 
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उदभव हता है। एक कला के अनुरूप हितोय कला, द्वितीय 
कला के अनुरूपं तुतीय कला, इस तरह करात्रवाह चलते 
रहते है । इस प्रकार के कलानुवत्तन का नाम सदृश्य-परिणाम 
है। इस सदद्य परिणामात्मिका तरंग-प्रवाह मे ही मानस जगत 
ओर भौतिक जगत सृष्ट होते द! इस कलानुवत्तन के कारण 
हमलोग मनुष्य की सन्तान मनुष्य हौ देखते ह, वृक्ष कौ सन्तान 
वक्ष देखते दहै । कन्ये सदुश है किन्तु हबहु एक नहीं हं। 
इसीलिए एकर के बाद एक कला काः पाथ क्य सम्यग. रूप से 
अनुभूत नहीं होने पर जिन सभो कलाओं का पारस्परिक दुरत्व 
अधिक है उनका पाथ्य भी दिखाई पड़ता है) जिसे हमेशा 
देखा जाता है उसका शारीरिक परिवत्तं न नहीं समने पर भो 
पाच वषः की उस्रके किसोशिशुकी बोस वषं के बाद पचोस 
वषं के युवक के रूप मे देखने के बाद पाथ क्य भवस्य हौ समम 
मे आता है। मनुष्य कौ सन्तान मनुष्य होने पर भो दश लाख 
वषं पृवं के मनुष्य ओर आज के मनुष्य में अनेक अन्तर है । 
्रक्ृतपक्च मेँ व्यक्त जगत्‌ की सखष्टी यह कलात्मिका शक्ति है । 
इसे भवानीशक्ति कहा जाता ह ओर इसके साक्षी पुरुषं को भव । 
मव शब्द का अथं सृष्टि हे । 


४/६ शाम्भूलिद्धात्‌ तस्य व्यक्तिः । 
51877011178241 12892 पष्श्ा1. 
भावार्थं :- त्रिकोणाधार के जिस विन्दु से प्रथम भेरवी का 
हा "४ 
स्फुरण है वस्तुतः उसो समय में सृष्टि का संदान्तिक से व्यावहारिक 














४० आनन्द-सूत्रम. 


विक्राश है। पिडधान्त ओर व्यवहार मे यह॒ जो सामान्यविन्दु 
है उते शम्भुछिग कहा जाता है। वस्तुतः यह शम्भूखिग 
ही सकर धघनात्मिकता का मूक विन्दु ( 08776118] 
00811111) है । इस प्रारम्मिक विन्दु के बाद नाद तथा 
उसक्रे बाद कला का उद्‌भव है | 


४/७ स्थ लोभवने निद्रिता सा कुण्डलिनी । 
अप111012९876 , पात. 82“ [प्1/021171}. 
भावाथ :--ज्यक्तोकरण को शेषविन्दु भवानींशक्ति का शष 
न्त हे इसलिए शक्ति विकाश, को वह्‌ चरमतम अवस्थः वरम 
जडवस्याहं। इतत जडमाव में निद्रिता पराशक्ति जीवभाव की 
जचख्या चष हृए युषुप्तावस्था मे रहती है उसका हौ नाम कुल- 
कुण्डलिनी छ । 


४/८ कुण्डलिनी सा मूलीभूता ऋणात्मिका । 
पातवा 58८ पापका 19 /2/प्ा11089. 
भावाथ :-विक्रास के शेष विन्दु को स्वय भुलिग कहा जाता 
ठं । यह्‌ स्वय भूलिग हौ परम ऋणात्मक विन्दु है, ओर तदाधरित 
कणडलकरारा जो प्रसुप्तशाक्ति है वह्‌ कुण्डलिनो शक्ति ह । शम्भू- 
चगि यदि परम घनात्मक भावहो तो स्वयभुखिग मे आश्रिता 
कुण्डचिनी को परम ऋणात्मिकाश्ति कह सकते हैं । 





पञ्चमोऽध्यायः 


५/१ वणप्रवानता चक्रघारायाम्‌ । 


02111/2[0720118.11818/ €27201277252470. 


भावाथ :-- भादि कलमे घुपम्बद्ध एवं व्यवस्थित समाज 


नहीं था । उप्त कालकोशुद्र- युग कहाजा सकता है । तब सभी 


श्रमजीवो थे । इसके बाद साहसो एवं शक्तिशाली सरदारों का युग 


आया जिसे क्षत्र-युग कहा गया । तत्परचात बुद्धिजोवियों का युम 


से न ं 
अर्थात्‌ विप्र युग ओर स्के अन्त मे वर्य-युग-व्यवसायियों का 


युग आया । वश्य युग के शोषण के फस्वरूप विप्र एवं क्षत्रिय 


जब शद्रत्व में पथवसित होते ह, तब शूद्र विप्ठव के विस्फोट की 
आश का प्रति क्षण बढृतो जातो हं। यदि दमन ओर शोषण का चक्र 


अबाध चलता रहा ; तो भय कर शू्र-विप्लव दावाम्ि के समान 
समाज-कानून को भस्मसात्‌ कर प्राचौन मान्यताओं एवं सम्यता 


ओर संस्कृति के अवशेष पर नये समाज कौ परि-कल्पना करता है । 
लेकिन शूद्रो कान तो कोई दुट्‌- निबद्ध समाज है ओौर न उर्वर 
बुद्धि । फलतः विप्लव के बाद समाज का शासन उनके दारा नहीं 
होता । इस विप्ठव मे जो उनका नेतृत्व करते है, वेरयोत्तर युग में 


व. उन्हीं कै हाथों मे अत्तोहै। येवोर ओर 





र्‌ आनन्द-सूत्रम 


साहसो नेता, द्वितीय बार फिर क्षात्रयुग के आगमन की सुचना देते 
&। दद्र-युग, क्षत्रिय युग, वेश्य युग, विप्र युग तत्पश्चात्‌ विप्लव 
ओर उसक्रे वाद फिर वही परिक्रमा चरतो रहत है । समाज कए 
यह्‌ चक्र इसो तरह घूमता रहता ह्‌ । 


५/२ चक्रकेन्द्र सद्‌ विग्राः चक्रनियन्त्रकाः । 
(-21191{€1त7€ 58417721 (9[त8111921117212.11. 


भावाथ :--जो नीत्िवादो आध्यात्मिक साधक अपने शकिति- 
सम्प्रयोग द्वारा पाप का दमन करना चाहतेदै,वे दही सद्विप्र हुं। 
चक्र को परिधि में इनका स्थान नहीं है, ्योकिये चक्र की धूरी 
यां प्राण केन्द्र के रूपमे अधिष्ठित रहगे। चक्र ठीक ही चरता 
रहेगा, किल्तु यदि क्षत्रिय युग मे क्त्रिय शासक के बदले प्रधानतः 
शोषक बन जाय, विप्र युगमें विप्र ओर वेय युग मे वेशय जन- 
साधारण का शोषण करने कगे ; उस दशा मे शकिति-सम्प्रयोग दारा 
सत्‌ ओर शोषित जनों को रक्षा तथा असत्‌ ओर शोषकों का दमनः 
करना इन्हीं सद विग्रों का घमं है । 


५/३ दाकितिसम्पातेन चक्रगतिवघनं कान्तिः । 0 


311816115871108 1671 ०14 हध्रगाताा8ा दवा) [त2 71111. 


"न जहां क्षत्रिय शोषकर बन जाते, वहाँ सदविघ्र 


क्षत्रियो का दमन कर विप्रयुग को प्रतिष्टाकररेगे। स्वाभाविक 
रूप से जिस समय विप्र युग आना चाहिये ; उस समय के आगमन 











आनन्द-सूत्रम्‌ ४३ 
कौ गति को, शक्ति सम्प्रयोग हारा ये सद्‌ विग्र कर त्वरित कर 
देते ह। इस तरह का युग परिवतन क्रान्ति (8४०10) 
कहा जायगा । स्वाभाविक परिवतन ( पविव(पा8] 01187186 ) 
ते क्रान्तिमे एक मात्र यही अतरहै किं इसमे सक्ति सम्प्रयोगः 
द्वारा चक्र की गति बढ जातो है। 





५/४ तीतव्रशरतिसम्पातेन गतिवधंनं विप्ठवः ॥ „€ , -- 
(पा ा251191त18811118 {ला2 221121011271871` ५112५811. 0; 
भावार्थं :--अल्पकाल मे यदि किसी विशेष युग को हटाकर 
परवर्ती युग के कठोर बन्धन को ध्वस्त करनेके किषएयदि 
अत्यधिक शक्ति-सम्प्रयोग को आवश्यकता हो, तो वेसी दशा मे 
ततुसंक्रान्त परिवतंन को विप्लव (1४०70) कहा जाता है । 


६ ८/५ दाकितसम्पातेन विपरीतधारायां विक्रान्तिः +~ 
&114117581771702 1678 9178111180112 14/27 11210111. 
भावार्थं :-शक्ति-सम्प्रयोग द्वारा यदि किंसी एक युगको 

उसके पीद्े वले युग को ओर ठे जाया जाय, वेसो दशाम 
उस परिवतंन को विक्रान्ति ( (पाहा ए८प्णुपरा ) कहा 
जाताहै। विप्र युगके बादक्षत्रिय युग की स्थापना को विक्रान्ति 
कगे । यह विक्रान्ति अत्यन्त अल्प स्थायो होती है ; अर्थात्‌ अल्प 
काल के वाद ही फिर उसके बाद का युग अथवा उस युगके बाद 
काय॒गञजाताहै। यदि विप्र युगके बाद हठात्‌ क्षत्रिययुगकी 
विक्रान्त हो जाय, वसी हालत में वह क्षत्रिय युग दीर्घस्थायी नहीं 











५४ आनन्द-सूत्म्‌ 


रह सकेगा1 अल्पका के बाद ही विप्रयुग अथवा स्वाभाविक 
गतिधारा के अनुसार फिर वेश्य युग आ जायगा । 


५/९ तीव्रशक्ितिसम्पातेन विपरीतघारायां प्रतिविप्टवः ॥ 
[197281ब1601वा1[0244€ा18. 9108111120118772.४2.7 
01201917018 ४211. 

भावाथ :-अन्यन्त अल्पकाल मे अनुरूप भाव से अथत्रा 
अधिक रवित-पम््रयोग द्वारा यदि क्रिसो युग को पीछे ठकेल 
दिया जाय ; तो उस प्रतिविप्कव ( ०167९४०0 ) 
करेगे । विक्रान्ति की तुरना मेँ प्रतिविप्ठव ओर भी क्षणस्त्रायो है । 


५/७ पूर्णीवत्त'नेन परिक्रान्तिः। ` ` 


ए1/2.४811 21671 {0811178.711111. 
भावाथं :-समाज चक्र एक बार पूणं रूपसे घूम जने पर 


अथवा एकर बार शूद्र विप्लव होने पर समाज चक्र को परिक्रान्त 
कहग 1 


५/८ वेचिव्यं प्राकृतम्‌“ समानं न मदिष्यति ॥ 
0 2तन1एवा)' 124त181121171911 = 5872171871178. 01201898. 
भावाथं :- विचित्रता ही प्रकृति काघमं दह) सृष्ट जगत्‌ की 
कोई भी दो वस्त तादात्म्य रूप से एक सपान नहीं होतीं-दो 
शारीर एक नहीं है, दो मन एकनरींहै,दोञण्‌या परमाण 
सी एक नहीं हैँ। यह्‌ विचित्रता हौ प्रकृति का स्वभाव है। 





आनन्द-सूत्रम्‌ र 


यदि कोई स्र कुछ को समान करना चाहे वौसी दशा में एेसा 
करना व्यथं होगा, वर्योकिं यह प्राकृत घमं-विरोघौ बात ह । 
केवल श्रत का अन्यत्त अवस्था मे हौ सव कुच समान होते है! | 
इस चिए जो सजको समान करनेकीही बात करते है, वे सबको 

ध्वंस करने को बात करते हें । 


५/९ युगस्य सवं निन्नप्रयोजन सवेषां विधेयम्‌ । 


८0832. 587987111717277890127270‹ 897४68/21111 10697; 


भावाथ :--हरमे' पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्‌ । इसी 
ङिए इस विशव ब्रह्माण्ड को प्रत्येक सम्पदा प्रत्येक मनुष्य कौ 
साघारण सम्पत्ति ह, किन्तु विशव को कोद वस्तु सोलह आना 
समान नहीं हौ सक्तो। इसलिए मनुष्य को जो निन्नतम 
आवश्यकता इ, उसकी न्यवस्था सबों के लिए करती होगी अर्थात्‌ 
अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, वासगृह, शिक्षा आदि की व्यवस्था सवक 
लिए करना आवर्यक कत्तव्य है । मनुष्य कौ ये निम्नतम्‌ 
ञ।वरयकताए प्रत्येक युग मे बदलती रहती हे । 


सवारी गाड़ी कौ दुष्टिसे किसौ युगमें मनुष्य की निम्नतम 
जावदश्यकता एक सादकिख हो सकती है ओर किसो यगते वाययान 
भी हो सकता है। जिसयृग मे मनुष्य की जो निन्नतम आव्य 
कता होगी, उसको व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी । 











४६ आनन्द सुत्रम्‌ 


५/१० अतिरिक्त प्रदातव्यं गुणानुपातेन । 


^ तिपा ए7204/18एएक्ा^ हपा.87प08. ला. 


भावाथ" :- युग की निम्नतम्‌ आवश्यकताओं को पूति के बाद 
जो अतिरिक्त सम्पदा बची रहेगी उसे विशेष गुण सम्पन्न व्यक्तियों 
के बोच गुण के अनुपातके अनुसार बांट देना होगा। जिस 
युग मे एक साधारण मनुष्य को आवरयकता एक साइकिल है, उस 
य॒गमे एक चिकित्सक की आवदयकता एक मोटर गाडी है। गुण 
के आदर के ल्एि तथा गुणी को समाज सेवा का अधिकतर सु- 
अवसर देने के लिए उसे मोटरगाडी देनो होगी। 3676 
26007018 {0 शछणरा 6808४ 810 €877 2८८07 
0778 10 ० 7९८८8७11 --यह बात सुनने मे अच्छी तो 
लगती है श्जिन्तु घरतो की कंड़ो मिदर मे इससे फस नहीं मिलेगी । 


५/११ सवं निन्नमानवधंनं समाजजोवलक्षणम्‌ । 


6217४21111111181112/1120870118211211ˆ 51113 


भावाथ- साधारण मनुष्य को निम्नतम आवश्यकता का 
जो स्थिरीकृत मान ( ^6८९70160 31410870 ) ह, गुणियों को 
उसे कुल अधिक अवश्य ही मिलेगा, किन्तु इस ॒निन्नतम 
मान ८ 81210810 ) को ऊपर उठाने कौ भी अन्तहीन चेष्टा 
करतो होगो । जब जन-साधारण की आवश्यकता एक साइकिल 
को होगी ओर गुणियों की मोटर गाड़ो कौ, हमे तब चेष्टा करनो 
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होगी जिससे कि जन-साघारण को भो एक मोटरगाड़ी भिदे। 
भ्रत्येक व्यक्ति को एक मोटरग।ड़ी देने के बाद, सम्मव ह कि देखा 
जाय कि गुणौ जनों के लिय एक वायुयान को आवरयकता है । 
गुणी जनों को एकं वायुयान देने के बाद निम्नतम मान को ऊपर 
उठाकर जन सावारण को भौ वायुयान देने कीचेष्टा करनी 
होगी। इस तरह निम्नतम मानकोमो उठाने को अशेष चेष्टा 
करनो होगी एवं इसी चेष्टा के ऊपर मनुष्य कौ जागतिक ऋद्धि 
निभर करेगी । 


५/१२ समाजादेशेन विना घनसर्वयः अकत॑न्यः । 


98111818. 65116718 1718. 011211858176858]1 218118४1. 


भावाथ :--यहं विशव ब्रह्माण्ड सों को यौथ सम्पत्ति है । 
इसे भोग करने का अधिकार सभोकोहे। किन्तु अपन्यय 
करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई व्यभि 
अतिरिक्त सम्पदा आहरण एवं सचय करता है, इस दशामें 
वहु प्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य व्यकितियोंकौ मुख सुविधा 
को ही, खचं करतार। उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप से ही 
समाज-विरोधो दै । इसलिए समाज को अनुमति के सिवा करिसो 
भो व्यक्ति को सम्पद संचय करने का मौका देना उचित 
नहीं ह । 
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५/१३ स्थूटसुष्ष्मकारणेषु चरमोपयोगः प्रकतज्यः 


विचार स्मायितं वण्टनज्च । 
<{7्1291157118158727/6870 €81721110{0802211 72168118 
४211 /102412521121111118771/ ए81187811168. 


भावाथ -- स्थूल, सुक्ष्म ओौर कारण जगतमेजाकुकभी 
सम्पद विहित है जोवों कै कल्याण के ल्य उनक्रा उक्ष 
साघन करना है। क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम इन पंच तत्वों 
के अन्दर जहां भी जो कुं चिप हुई सम्पदणएं हूं उनक्रा 
उत्कष' सोलहो आना उनके सदन्यवहार कौ प्रचेष्टा द्वारा ही 
संभव है जल, स्थल अन्तरिक्ष उरुट-पुच्ट करके मनुष्य को 
अग्नो अरनी आवदयकताओं के उवादनों को खोज-लोज कर दू 
लेना होगा-वना लेना होगा। मनुष्य दरा आहुत सप्रदाओं 
को विचारपूवंक मनुष्यमात्र मे बांट देना होगा, अर्थात सों 
की निम्न आवक्यकताओं को पूति करनी हो है। फिर भो 
गुणी ओर विशेष दशा मे विशिष्ट व्यक्तिकेप्रयोजनकोमो 
व्यान मे रखना होगा । 


१५/१४ ज्यष्टिसमष्टि शारोरमानसाध्यास्मिक 


समभ्मावनायां चर मोऽपयोग्डच ! 
28/1/152111851/1511811172-71271852.0118 1711118. 
82111001182112/424770“ €878110{08#0285168. 
भावाथ :- समष्टि देह का, समष्टि मानस का तथा समष्टिगत 


आत्मा का विकाश करना होगा। समष्टि का कल्याणन्यष्टि 
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मे ओर व्यष्टिका कल्याण समष्टिमेहै। इस बात को भूलने 
से काम नहीं चलेगा । उपयुक्त खाद्य, प्रकाश, हवा, वास-गृह 
एवं चिकित्सा द्वारा व्यष्टि देह के खाद्याञ्च कौ ्यवस्था नहीं 
कर सकने से समष्टि देह का कल्याण हो नहीं सक्ता है । 
इसीय्यि समष्टि देह को कल्यःणकामना के य्य प्रेरित होकर 
ही न्यष्टि-क्ल्याण करना होगा । प्रत्येक व्यष्टि मे उपयुक्त 
समाज-बोध, सेगा-नोघ तथा ज्ञान जगते कौ.चेष्टा नहीं करने से 
समष्टि काभ मानसिक विकास नही हो सकता है। इसीटिषए 
समष्टि-मानस के कल्याण को भावना से टुबुद्ध होकर व्यष्टि 
मानस का कल्याण करना होगा। व्यष्टि मे आध्यात्मिकता तथा 
आध्यात्मिकता-केन्द्रिकं नतिक्ता नहीं रहने से समष्टि का 
मेरुदण्ड टूट जाएगा । इसलिए समष्टि के कल्याण के ल्एि ही 
ठथष्टि-न्यष्टि मे आध्यात्मिकता को ज्योति जगानी होगी । 
गिनती मे केवर चार-पांच शवितशालो व्यष्टियों से, चार्पाच 
पण्डित या बुद्धिमान से अथवा चार-पांच आध्यात्मिक सःघकों 
के रहने से समग्र समाज कौ प्रगति सूचित नहीं होती । प्रत्येक 
व्यष्टि के शरीर, मन ओर आत्मा मे अनन्त विकाश की 
संभावनाएं हं । उन संभावनाओं को कायं मे ल्गाना ही होगा। 

५/१४ स्थृलसुक्ष्मकरारणोऽपयोगाः सुसन्तुलिताः विधेयाः । 
अ{प्188प1887112148.18710 {0890818 प्ऽ वा पणा12.11710169210. 

भाभाथं - व्यष्टि ओर समष्टि देह की कल्याण-साघना कै 


लिए इस तरह काम करना होगा जिससे शारीरिक, मानिक 
तथा आध्यात्मिक भोर स्थूर, सृष्ष्म तथा कारण इनं तौनों में 
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एक घुसामंजस्य रहे । प्रत्येक मनुष्य की निभ्नतम आवदयकताओं 
को पूति करने का दायित्व समाज काह; किन्तु समाज यदि 
इस दायित्व की प्र रणा सै प्रेरित हो प्रत्येक घर में अन्न भेजने को 
ज्यवस्या करट देता है, प्रत्येक के लिए गृह निर्माण कर देता, 
वेसो हाल्त में व्यष्टि को कम॑चेष्टा ढीली पड जाएगौ--वह्‌ 
क्रमशः सुस्त पड़ जाएगा, काहिक हौ जाएगा! इसोचिषए 
निम्नतम आवश्यकताओं कौ पूति करते समय जिस परिमाण मे 
अथ को आवदयकता होगी उसे अपने सामथ्यं के अनुसार परिश्रम- 
विनिमय के द्वारा मनुष्य उपाजंन कर सके, वेसी ही व्यवस्था 
समाज को करनी होगो ओर जहां मनुष्य के सवंनिम्न प्रयोजन का 
मनोनयन करना है, वहाँ उस मनुष्य कौ क्रय क्षमता की वड़ा देना 
ही उनके किए प्रकृष्ट उपाय है 

सामंजस्य-विधान कहने से यह भो सममा जाता है किंजो 
मनुष्य शरोर, मन ओर आत्मा तीनों से उचत टँ उनसे सेवा लेने 
के चये केवर समाज एकं सामंजस्यपृणं नीति मान कर चलेगा । 
जिनकी शारीरिक बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक कोई एक हो 
शित प्रकट ह, समाज उनवे उसी प्रकार को सेवा छेगा । जिनकी 
शारीरिक ओर बौद्धिक दोनों करितां हौ यथेष्ट है समाज उनसे 
अधिक परिमाण में बोद्धिके ओर अल्प परिमाण में शारोरिक सेवा 
लेने को एक सामंजस्यपूणं नोति मानकर चलेगा, वपोकिं बौद्धिक 
दक्िति अपेक्नाक्रत सुक्ष्म ओर दुष्प्राप्य होती है । जिसमें शारीरिक, 
मानसिक ओर आध्यात्मिक तीनों ही शक्तियाँ मौजद है, समाज 








च 
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उनसे अधिक परिमाणसें आध्यात्मिक, अल्पय परिमाण मे बौद्धिक 
ओर अत्यल्प परिमाण मे शारोरिक सेवा ठेगा। समाज-कल्याण 
मे सबसे अधिक सेवा वे ही कर सकते ह, जिन्हें आध्यात्मिक शकत 
है। उसके बाद जिन्हे बौद्धिक शक्ति ह वे अविक सेवा कर 
सकते टं। जिन्हें लारोरिक शक्ति हैः वे यद्यपि तुच्छं नहीं हे 
तथापि वे स्वयं कु कर नहीं सक्ते । वे जो कुं करते है, 
उषे आष्याह्मिक, बोद्धिक-र तिति-स म्पन्च व्यष्ट्यों के नि्देशानुसार 
ही करते हं। इसलिय समाज नियत्रण का भार शारीरिक 
शक्ति -प्रधान व्यक्तियों के हाथमे रहना उचित नहीं है, साहस 
प्रथान व्यत्रितथों के हाथमे सौ रहना उचित नहीं है, बुद्धि-प्रधान 
व्यक्तियों के हाथों मे रलना उचित नहीं है ; विषय-बुद्धि-प्रवान 
व्यक्रितयों के हाथों मे भौ रखना उचित नहीं है ; रखना उचित है 
उनके हाथों मे जो एक ही आधार सें आध्यात्मिक- साधक, 
ुद्धिमान एव साहसी हं । 
५/१९ देदाकालपात्रैः उपयोगाः परिवत्त^न्ते ते 
उपयोगाः प्रग तशोलाः भवेयुः । 


12681192112{02/17861 ए09902211 {087$92118716 16 ण7४०९९1 
10182211311112.1 0118च्छणा]. 


भावाथ :--किंसौ वस्तु का क्या यथाथं व्यवहार है वह 
देश, काल, पात्रानुसार परिवतित होता रहता है । जो यहं 
सहज नीति नहीं समम सकते हं वे ल्कोर के फकोर की 
तरह पुरातन कंकारु को ही जकंड कर रलना चाहते है। 
इसीच्यि वे समाज मे खारिजहो जाते ह! क्षुद्र नेशन-बोध, 
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अ चल-बोध कुक गरिमा इत्यादि वृत्तियां मनुष्य को इस मूल 
तत्व से दूर हटाकर रखना चाहती है। इपोल्यि वे सहज 
तत्व को अकपट भाव से स्वोकार नहीं कर॒ सक्ते। फलस्वरूप 
अपने देश तथा जनता को अवणनीय क्षति कर यवनिका के 
अन्तराल मे डूब जाने के लिये बाध्य होते हं। 


देश-काल-पात्ानुसार सारी वस्तुओं के व्यवहार मे परिवतन 
आयेगा, इसको मानना ही होगा ओर इसरो जानकर प्रत्येक 
विषय तथां भाव (1068. ) के व्यवहार मे प्रगतिरोल हाना 
होगा। एक शकितिरालो व्यक्तिं जो शाञ्ित लेक्रर आज बहत 
वड़ो हथौड़ी चला रहा है, वेजञानिक गवेषणा द्वारा उसको इस 
राक्रितिं को केव एक हथौडो चलाने के काममेंन लगाक्रर 
एक साथ एकाधिकं हथौड़ो चलाने के काममे लगाना होगा; 
अर्थात्‌ वेज्ञानिक गवेषणा मेँ प्रगतिशोकुता का भाव लेकर मनुष्य 
को शविति से रपरः अधिकं से अधिकतर सेवा ले लेनी होगी । 
उन्नत प्रकार के यन्त्र आदि तथा प्रगतिशौल भावधारा मे सृष्ट 
विभिन्न उपादानों ओर उपकरणों के व्यवहार के फलस्वरूप 
समाज मे छौटो-बडो विभिन्न प्रकार की जो अपुविधाएं दिखाई 
दे सकती हँ या दिखाई देगो, उन सारो असुविघाओं का सामना 
साहस के साथ करना होगा भौर सम्रामद्वारा अयने को उपयुक्त 
कर जीवन को सावभौम चरिता्थंता के पथ पर अग्रसर 
होना होगा । 

प्रगतिशीकुडपयोगतत्व मिदं 

सव जनहिताथं' सवंजन सुवाथं` प्रचारितम्‌ । 


आषाट्ो पूणिमा १९६८ ब गाब्दः 
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